1 का दे तो बचे हे ये की 1 काल की ते तुने 1 का पीता इस वक्त की व्याख्या में है
आप लोगो को बताया गया करारी घरदनकोनेहइसीसशाल भी है कामनाओं को छोड़ने के बाद से
अपने मन का है और हसी है भगवान की बादल अपने परम कर सकेगा तो प्रथम सिदर्द का किया
गया और अंत में आपको यह बताया गया समस्त कामनाओं की ही है और माया भगवान की शक्ति
है और शक्ति होने के कारण वो भगवान के हमारे ऊपर जमा हुए हैं इसलिए ऐसा जो कहा गया
है कि कामनाओं को छोड़ 2 अब दूसरी बात भगवान की उपासना करने से काम बन जायेगा आएसभी
कहा गया यस देवे 10 से सरिता उसी को प्राप्त हो सकती है, उसी की माया हो सकती है
उसी को भगवान की प्राप्ति हो सकती है जो पावर उस भगवान की सकती है और जिस प्रकार
की शक्ति के पति गए इसी प्रकार की भक्ति गुरु के प्रति भी करे यहाँ पे जैसे वक्त
के प्रति हो वैसी ही गुरु के प्रति भी हो तब किसी को इस बात को सत्य के लोग मुझ को
न चाहो या उसको देखना चाहो या होना चाहो जो हो वो सब केवल पवाते से ही होगा हत्या
में कितने जान पता ज्ञान डालो बेगा अंत हो सकती सब देव या मैं समय प्रगुणा समय
प्रकरा अमित करेंगे तो बात को नष्ट हो लेकिन पाप करने की बिकती होगी पिछला पाप न
हो जाए और बात हमारे इस प्रकार तक धर्म का पालन करते रहे तो भी हमारी बात अगर लोग
हमने धर्म का आगज किया और हमारे हो गए तो भी हमारा कोई लाभ नहीं होगा तो पड़ेगा
जैसे किसी व्यक्ति ने जोर दिया या या या लेकिन इसके आगे करता करता है तो अपराध
करने की प्रवित्ति नहीं जा सन से जितने दान आज भी साधन है इन सबको दे के अनुसार ने
ऐसे ही को हर 1 बात को हजार पानी का है किया 1 बात को सैकड़ों बार ये हमारे यहाँ
सारे दूर ना जा ता है 1 बात तो 2 बार करे लेकिन आपको में 2 कहा जाता है इस लिए को
श्रोता ठीक ठीक हे में हेल्थ ऐसी बरुजसिकतातेबन लेकिन यह था हो ही बोर संयासी छू
सुता हर विज्ञा दिल से हम स्वामी ने तो वही 1 बार का बात भागवत का जैसी भक्ति
भगवान के प्रति हो वैसी भक्ति गुरु के प्रति हो ये 2 हो जाए तभी यह हवा से है तभी
काम आए जाए के लिए कई शब्द आया है क्या है इसका हमारी 10 सत्या 2 सत्या भर सव्या
यहाँ नात्मक देखिये देखने कितनी भूलता है की ही मन में नव अर्थात संसार में कोई
किसी के सुख के लिए कुछ भी नहीं कर सकता सब अपने सुख के लिए काम करते हैं आप ही का
है इस लिए आतमा का ही कर रहा है ध्यान करना है ना ना ये दुष्ट व्यास के पर है 1 ही
मंत्र में आपका सत्कार और मे आपका पत्रकार भी इस लिए है को जलना है राजा रो लो
गुलु के शरण में जाओ तब पेट को को समझ सकोगे वरना वही सब ग्रह का नाम है 1 ग्रह
भुगतान जैसे गरम से भूत होते है, ऐसे आहार से बह गया है 1 प्राण है, प्राण दिया
होती है, बिती हुई है, लेकि ही हुई है, उसका है 1 जगह सब आया है भगवान का नाम 1
जगह असर आया है भगवान का नाम 1 जगह आपके आया है भगवान का नाम अनेक प्रकार के श्रम
को पढ़ कर बाहर से या कहा और जिस शब्द का है इसको केवल बादल गुरु के बदला ये 2
चीजें बताई गई bro bro कालू किससे किससे राहुल पर परम को बुद्धि का बुड्ढी से
कैसे, लोग चिल्ला तो बुद्धी से घर ने योग और 1 पदार्थ पता आप को बहुत बड़ा भरा शंकर
ने कहा कि के के द्वारा को और धान के बाद पेड़ में यान के द्वारा सब को जानना होगा
और कोई बात नहीं है अरे दर्शन साहब हमारे राह किसी दर्शन ने तो ऐसा कहा की भगवान
हैं ये बात इस बात से है क्या 1 से 1 बड़ी चीज संसार मे है उससे बड़ा बिल से बड़ा से
बड़ा और उससे बड़ा तो सबसे बड़ा कोई और होगा, शिकार करेंगे तब होगा जब वह घड़ा सझता है
तो उस घर 2 चीज की आवश्यकता हो, 1 तो सामान और समान यानी मिट्टी हो, हो गंद हो, 2
हार का है और तो इतना बड़ा जो खड़ा हमारे दिखाई पड़ रहा है तो इसका बनाए कोई अवश्य है
और कोई भक्त शक्तिमान भी नहीं बना सकता जब जल नहीं बनायेगा मैंने आप लोगो को बताया
है की अभी अभी 6 दिन पहले 2 बैज्ञानिकों ने किया है और वे लोग जो 1 लकीर सी हर लोग
अब सुन लो की लाइट आने से गो लगता है अगर 1 आदमी खरगो और लाइट की से ऊपर हो भागे
विश्व को बड़े बिहार के साथ 1 के लिए आकर्षण के सब 1 दुसरे की मनुष्य के मनुष्य को
समझ सकता हो क्या बनाएगा ये बात भी क्या पता कई लोग मिल के बनाये आप बताइए ऐसा है
की ये तो हमारे कर्म है, अच्छे जो कुछ कर्म किया इसे कौन देगा आपको बता रेलवेमें
क्या कर किया और अगर आपको पता भी हो जाए तो हो चाहे आपके अन्दर भी हो जाएगी, अगर
आप के अंदर हो जाएगा तो हो माफ़ कर देगे आपको तो इन कर्मो का जज कर्मों का फल देने
वाला कोई कोई अवश्य होना चाहिए वही जो की हमारे कर्म का फल प्रत्यक्ष है इस संसार
में कोई जल है, जल है है है, कोई है है, गुजरा है ये 1 प्रकार के 84 लाख प्रकार के
जो क्षमता है उन मनुष्यों में लिखे मुंडे के 12 नहीं मिलता, 1 लड़के होते जा रहे है
जो परेशान है नहीं पता 1 पास रूप है और 1 बड़ा है जो बेचारा है संसार देखते हैं तो
इन सब का फल देने वाला, इनका हिसाब रखने वाला कोई प्रमाण से भगवान को करते हैं ये
बात दर्शकों की सभा हमे अनवार प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रभार दिल को प्रभार ईश्वर के
हो क्यूँकि जिस प्रमाण से किसी की सिद्धि होती है उसी प्रकार से उसकी सिल दी होती
दे देते देखिये तौलिया है ये तौलिया है क्या खबर तौलिया ये तौलिया है क्या हमर हाथ
में छोलिया है क्या खबर अब मेरे 8 से तोलिया है नहीं क्या जिस समाज से तौलिया का
होना हुआ उसी के समान से तौलिया का होगा भगवान को भगवान का विषय नहीं है इसलिए
अनुवाद प्रणाम वो भी नहीं किया जा अगर कोई कहे की हम का दिखा जिस आप को भी नहीं
देख अगर देते ये तो आपका गोल है इसके अन्दर जो है उसको आप देते ये काम का 1 गोल है
ये इंजरी है ही नहीं सुनते इसके अंदर 1 शक्ति है उसे आप सुनते इसको मिलिया दिखाई
पड़ रही है तो क्या दिखाई पड़ेगा फिर पड़ेगी फिर आत्मा के अधिकारी पड़ेगी तो प्रत्यक्ष
प्रमाण को बहुत छोटा है संसार में फेल हो जाता है भी वही काम आता है जहाँ 2
वस्तुओं का संबंध पहले से ज्ञात हो जैसे हमने हुआ देखा जो हुआ देख के हमने लगाया
आग में लेती है जो धीमा दिख रहा है यह है ही जहाँ जहाँ सुना होता है वहाँ कोई भोला
बच्चा है उसने उससे कहा गया है की जो निकल रहा है ये क्यों निकाल रहा है तो यह
संसार भगवान ने बनाया है ये हमको पहले से मालूम हो के संसार का वाला भगवान ही है
दिया हो सकता है बना दिया पाल दे या जो बात हो इसलिए ये होगी यानि के द्वारा
संत्रा सत्य है की अगर वे वेद ज्ञान से जो जाना जा सकता है अगर वे या तो वे क्या
है ज्ञान से खेल भी विद्या 2 होगा हो जाए ये संसार जो दिख रहा है उसको
कलनाबाजीयकयसंसार ही ये हमारे मन ने बनाया है ये मन ने बनाया है और मन ने धनवार की
कल्पना की है आपके बढ़िया कल्पना कर ली बढ़िया सरदार बन गया वैज्ञान स्टेट कितना
बढ़िया होता है जिसमें बड़े बड़े वैज्ञानिको को हो रही है नहीं कर सकता कोई दुनिया का
वैज्ञानिक का बात नहीं वैज्ञानि 1 को खा कर के सुख देती है लेकिन उसी हाथ से कोई
बिना अरे कह देती है आपको अगर बिना गाय के क्या तुम विज्ञान की योग्यता है क्या
बड़े बड़े वेज्ञानिकों ने यही कहा है अब तक हम लोगो ने यही जाना है कि कुछ भी नहीं
जाना, हम लोगों ने जो कुछ जाना है वो यही जा ना है की कुछ भी नहीं है हमारा ज्ञान
इतना है को तो ये मन की कल्पना है जनधार बनाया जा सकता है जो मन से या भी जा सकता
है अगर मनु संसार लगाया जा सकता है तो भी जा सकता है लेकिन क्या है की 1 मकान 11
बार 1 नदी ही बनी है किसी के और बड़े बड़े हो गए ज्ञानी बन गए उनका भला हो गया होगा
लोग खाना खाते रोटी भागते दे दिया दे दिया अगर मझे उनको ज्ञान हो गया तो उनका हो
जाना चाहिए तो अभिज्ञा को सदा हो अज्ञान के का बनाया हुआ है तो अज्ञान ये मन का
अधिकार है तो समय खराब अधिकार कर, उसके बाद रात को या हो ऐसा कोई ज्ञान है तो ऐसे
ज्ञान के कोई करेगा स्तर का हुआ जाता है मैं रहता अरे मैं ली कौन करता है ये जो
शब्द बोला जाता है, जब मैं गयी है ही ही सा गयी जिस में की बिजाई की जा रही है ये
आप नहीं है ये इस कार को के नाम से पुकारा जाता है वो मिल रही है आपका रूप तो
रहेगा गदा बोरे और हवा हवा दर्च जिसमे मैं दास हूँ ये केवल में चे, यही ग्रह हो
जाता है और जब करता है गैर बड़े बड़े ब्रह्म हत्या वो बता रहे हैं हम साथ, चाहते,
चाहे वो गाली हो, चाहे भर को के साथ रहेंगे, रहेंगे बन जायेंगे लेकिन रहेंगे सर
लोग काम चारो बहुत गता है लोगो का संकल्प पार लोगों का, संकल्प लोगों का संकल्प
लगता हो होली संकल्प लगता हो होली संकल्प का हो ही संकल्प 2 कर अर्थात मुख होने के
बाद चाहे ज्ञानी हो, चाहे भक्त हो, सबके साथ रहेंगे वो सब के सब कर्म हो में
मचाएंगे उस दीवार पर से नैचुरल हुए वो उसके पास आ जाते 1 मेजमनसहेोतीरूप सम्पति
यानी जीव मुक्त हो कर के माया से हो, कर के ज्ञानी लोग भक्त 2 श्वेदरपेनाअभिश से,
श्वेदनुपेरा अपने मुख से, अपने मुख से, अपने स्वरूप से परमानंद प्राप्त करते हैं
इसलिए जो आत्मा का इसलिए राज नंदी भवती, नंगों भवत नहीं देते, आनंद नहीं बन जाता
आनंदी भवती आनंद का है अगर वो परप्रेंदहीलीरहेगी ही नहीं रहेगा और ये जो कहते हैं
कि जीवात्मा ही परमात्मा है, कर दिया है मैं 1 प्रकार यू आनंदमय, अंतर आत्मा आनंद
या ये विज्ञान तो विज्ञान बार अब विज्ञान में बुद्धि ऐसी हालत 1 और आपका है है
लेकिन वार समाप्त आज किया तंत्र है विज्ञान जल विज्ञान जंग करता है तो विज्ञान ही
दिया गया है विज्ञान शब्द जो है ये प्रचुर अर्थ में हुआ है हुआ भगवान को आनंद भी
कहते है और केवल आनंद भी कहते हैं विज्ञान मान देखिये अरे आरंग गए है 2 रंग रसो,
प्राय, देश आनंद हत्या रो आरंग तो जैसे आनन्द सबसे प्रमुख है ब्रह्मा इसलिए उसको
आनंद ही बोलते थे, हैं आननदमारेब्रमदुर इसी प्रकार ज्ञान प्रमुख जीव आत्मा को बोल
देते है विजया विज्ञान हो चाहे विज्ञान को, दोनो का, चाहे आनन्द को, चाहे आनंद हो,
दोनो का आनंद को आया है सुनाम विज्ञान या आत्मा आनंदमय यहाँ विज्ञान शब्द आया है
आत्मा से प्रथक है परमत्मा इसीलिए रित विवंत सूत्र के लोग के डबल 2 होता है
पीवनतसूत्रकेलोके छाया 1 का स्वरूप है 1 प्रकार का स्वरूप है ये 2 हैं अनार है इसी
को रखा 21 तो कर्म करती है उसका फल भोगती है और दूसरे सप्ताह के परमात्मा है वो
भूल जा वो कुछ नहीं करती, कुछ नहीं खाती जिसे बड़ी बलवान है, बलवान है, बलवान है
शंकराचार्य का धर की उपादनाकी आवश्यकता नहीं है ऐसा जो में लिखा है जुम्मन से सोचो
और बस हो जब भगवान आ गए, अब भगवान की कृपा को आप बनाने लगे ये आप का क्या जो होता
है ये भगवान की कृपा से ही होता है ही लगा दिया हो लगा दिया जी बिना भगवान की कृपा
के अब ब्रह्म क्या ही हो सकता इसका मतलब ये है की भगवान की कृपा और मैंने आपको
बताया था भगवान के भगवान में सब स्वरुप शक्तियों का विकास है और में स्वरुप
शक्तियों का विकास के समान है जो बोरे में बंद है साल भर से और भगवान के समान है
जो खेत में डाले तो ब्रह्म कुछ कर सकता है की जो परिभाषा है उसके अनुसार वो कुछ
नहीं कर सकता क्यूँकि उसकी 2 रूप शक्तियों का विकास नहीं होता इस लिए वो अरे उसका
लक्षण भी नहीं है उसका लक्षण यदी कोई ऊँचे का क्या लक्षण है मेरे का लक्षण है उनसे
पूछा जाता है दित्या कैसे ग्रह हो गया अदित्या कहाँ से आई अब आई क्यू आई कैसे आई
ये बताया नहीं जा सकता सब बात बता सकती अगर बच्चे दूसरे तो होगा सकता है क्यूँ कुछ
करता तो कृपा कैसे करेगा अरे तो कृपा कैसे करेगा अगर कोई व्यक्ति कुछ करे तो उससे
बात हो सकती है हो सकता है न्याय हो सकता है और जब कोई कुछ कर ही नहीं सकती ऐसी
पोजिशन में है कोई की दुश्मनी कर सकता है जो दोस्ती कर सकता है कृपा कर सकता है वो
कुछ नहीं कर सकता तो वह को स्था के जिसमे कोई न कोई और कृपा को उसने किया सती हुई
जनता है आप हे सब अपने मन से 1 पेड़ को देख रहे हैं पेड़ को अपने मन से बनाया इतना
ही ये सब के मनों में 1 ही दिन 1 कप होती है लेकिन ऐसी जो इस दीवार लिखते है ये जो
इतना विलक्षण जगत है ये कोई भी नहीं बना सकता लगे जैसे किसी कुर्सी में बनाने कोई
आवश्यक है जितने के बनाने वाला कोई भगवान अवश्य है कहीं आप लोगो को कोई ऐसे हे कोई
संन्यासी बाबा भी गए और उन्होंने कहा क्या भला सोचो सोचो सोचो सोचो मैग्रम काम बन
जाए और उसने सोचा की उन होता महाराज बताते हैं इस ही सोचने मे गुरु की भक्ति करो
भगवान की भक्ति भी करो और जैसे भगवान की भक्ति ओवैसी गुरु की भक्ति यथा तथा गुरु
डबल मुसीबत शायर ने कहा तुम्हे जाऊँ तुमे जाऊँ, तुम्हारे जाने वालों को जाऊ जाऊ
तुम्हारे जाने वालों को मैं जाऊँ मुझे दिल दे तो ये सौदा हट नहीं सकता ले तुम्हारे
गुरु जी के प्रति अपराध हो जाए मुदा हो जाए तुम्हारे प्रति अपराध हो जा का मुदा हो
जा गुरूजी कहते है श्याम सुन्दर हमारे प्राण है श्याम सुन्दर भक्त तो मेरा प्राण
जी मुसीबत सी वगैरह से कम है को बताया गया की माया शक्ति है और है बिना उसकी कृपा
के नहीं हो सकती इसलिए काम बना भी रही जा सकती बात इसलिए शब्द बोल तो उसके लिए वो
आपको करता है अब पढ़ना क्या है क्या है का भक्ति से भगवान मिलेंगे या कृपा करेंगी
यह बात तो हे लेकिन भक्ती है क्या भला अब कैसे की जाएगी यही गडबड सब कदम विषों की
9 प्रकार की भक्ति 11 प्रकार की भर्ती, 16 प्रकार की भक्ती, कई प्रकार की भक्ति,
32 प्रकार की भक्ति ये सब लिखी है शामपुर भक्ति, नौधा भक्ति जो भागवत में मस्त
सरस्वती मेरी विद्याला प्रकार के तो जितनी धकिया तमाम लिखी हुई है, सत्रों है इनको
हम 2 भागों में भागे और आप कर देते है आप ये जो भक्तियाँ हैं इनमें 1 में 2 दरियों
का, श्रवण के भक्ति, श्रवण, सुना, क्या सुना, भगवान को, भगवान का नाम ये नदियों को
देते देखा बढती से जले प्रणाम क्या देरी, बरती प्रणाम करना भी जिंदगी इंद्रियों की
भक्ति है हम इसको भक्ति मानते हैं बस ही है पहना मारे बस कमारी भाषा में मधुर शब्द
का अर्थ है पास जाना, हंडिया माने जाना, पास जाना, संसार के पास जाना या भगवान के
पास जाना तीसरी कोई अगर को तीसरी जगह जीव उनको जान है लेकिन जिस जिस के पास जाना
है वो 2 पदार्थ, 1 ईश्वर, 1 तो नायक जगत में जड़ पदार्थ या आया भी जीव ये सवाल है
माया भी जीव मेरा गाय हो या वस्तु जल वस्तु मेरा लाइफ हो संस्थान में पति से प्यार
करते है, गाय का से प्यार करते है, चेतन है और जड़ वस्तु ऐसी है तो या माइक इन
वस्तुओं के पास जाना, इसका नाम माइक पासा और भगवान के पास जाना, इसका नाम तो जाना,
जाने क्या जाना माने फायर से जाना नहीं, पर से तो आप जाते लेकिन उपासना करते हो,
बाप होगा, बच्चे होंगे, भाई बहन होंगे उसमे भी किसी ने नाइटी पर्सेंट पर्सेंट और
जाते है अरे इतने लोगो के पास 1 व्यापारी के पास दिन भर कितने आदमी आते है और सब
का स्वागत करता है आइए आइए होती 1 डॉक्टर कितने लोगो का स्वागत करता है तो जाते तो
है पर चक्कर में बाकी के पास क्या शरीर से पास जाना ये उपासना नहीं है संसार में
पसरा यहाँ बंद का एक्सिडेंट हो बस 1 बात कल बस्तर बंद का मंगल क्षेत्र में बना रहे
हो उसको हम कामना बोलते है ईश्वरी क्षेत्र में उसको हम बाल आपकी उल्टा बोलते तो
परेशानी की बात है हम संसार के पास है हम भगवान की कामना करते हैं नमस्ते भगवान ने
कहा का रबर वाला गोपिया मेरे स्वरूप को नहीं जाती थी, मैं भगवान लेकिन वो बस थी,
उन्होंने अपनी सारी लिया मन बुद्धि की कामना मुझे बना तो कामना लिए, भगवान की
कामना संसार की दोनों का मतलब 1 है का तो मन की आ सकती, मन की आ सकती ना ने मन को
अच्छा लगे मन को भाई कितना भाई कितना उसके बिना रहा न जाए, चुनना बंद को दिया जाए
जितदेकोकतशाहरही है ऐसी स्थिति हो जाए बाद मे 1 बार फिर जब भगवत प्राप्ति हो जाएगी
तो उसके दीजिये बड़े जो बरीस बड़े बड़े करोड़ो समपूर्ण संसार के सम्राट रहे लेकिन ये
लोग माया की शक्ति ऐसी ऐसा किया पहले आप, पहले आप संसार से बचिए, विराट को वस्तु
से बचिए 1 पोस्टर से भी बचिए और बच कर के पहले अपना लक्ष्य प्राप्त कर लीजिये, फिर
संसार को चैलेंज कर दीजिये जैसे दूध है दूध में पहले आप पानी मिला देंगे तो वो हो
जाएगा लेकिन अगर दूध नहीं बना कर मस्त का बर निकाल ले पानी दाल चैलेंज करते पानी
आप ने बड़े बड़े इतिहास से आप पढ़ते भगवत प्राप्ति हो गयी उसके बाद पहला ने प्यार
किया ये कैसी भगवत प्राप्ति उसको प्यार की इच्छा बन गयी और बच्चे भी के हुए किया
सभी कुछ करना पड़ता है करेका करने पड़ते हैं न लिया या बड़े बड़े जो सारी लोगो ने किया
है लेकिन वो लोग माया के अंदर से होकर बढ़ते वो माया को अंदर से कर के करते हैं
बुरा तो आपको अभी संसार से बचना है और बाद में बोले संसार से है खबर क्या है क्या
इसलिए माजरा ज विगत का मगतूधोभुनयदेकई राम जब जानी अब खतम विश्व की नगरतार का हंस
की बुद्धि ये हरा दीप होने पर आएगी अभी तो आप अभी आपको जंग से बचना है कोई भगवा या
सन या इन 3 के खिलाफ कोई बात उड़ने लगे या तो अपने कान बंद कर 2 या जीत निकाल लो
यानी वहाँ से भाग जाओ ने कहा जी का तो ऐसा मत करना भाई मैं बारे में मुकदमा जाय
लेकिन अपने को हमेशा बचाए रखना है ये दावा नहीं कर रहा है ये हमारे खिलाफ बोल रहा
है सुन लो अपना क्या बिगड़ेगा ऐसा भी सब में सूचना देर के पास दवा है है इसलिए वो
ऐसे खेलता है तुम्हारे पास ही है चंदा नहीं उस अवस्था में हो जाओगे तो ठीक है तो
हाँ आपको मैंने 2 बात बताई 1 रियो की पासजापयोरिकेवल ियों के दवारा और 1 केवल मन
के दवार और तीसरी उन्दरि तो बेल मन है मन से आपका प्यार हो जाए इन्दिया साथ रहे भी
ठीक न रहे तो इसलिए हमने 2 भाग में बाँटा केवल इंद्रियों और केवल अगर है तो
इंद्रिया नैचुरल चली जाएगी आपको करना पड़ेगा 1 से थे तो कभी भगवान का ही सेठानी की
बहुत परेशान थी बहुत समझाया करती थी पंडितों को बुलाया करती जी को समझा इसी प्रकार
को तैयार सपने में सोते शरबत लेते समय भी दिया और हलवा पूरी खीर बनने लगी तो सेठ
जी ने कहा क्या बात है भाई है कोई जलाती है का हो रहा है जी बहुत गाने को बताया
तुमने आज हम मेरे हृदय से मुख द्वारा बाहर निकाल दे अब उसकी कामना का यही तरीका था
की राम शब्द को बाहर को भीतर ही भीतर लो भीतर ही भीतर प्यार करो उपासना के बड़े से
बहुत सी मान आपको बताए संतों के बड़े बड़े उपादनाकरतेहै भगवान इसीलिए शास्त्रों ने
आदेश दे दिया है ये 3 प्रकार जिस प्रकार से उनको पसंद 2 प्रकार को बंधन नहीं इसी
प्रकार से करना ही नाम देना अपना जुट गया था के आगे 1 बाबा जी को मैंने देखा बिना
और का शिक्षा ने रखे माल मैं पीछे खड़ा हो कर के देख रहा हूँ और कुछ देर देख कर के
हाँ पंद्रह 20 नाटक देखने के बाद मैं सामने गया बाबा जी क्या कर रहे है उन का बेटा
ऐसा है प्रियतम कर ले आएंगे तो ऐसे बिखरे इसलिए कर रहा था लेकिन वो बाल से गया है
और फिर नहीं इसलिए दुःख होता है की कहीं वो लोग जिसका जैसे हिसाब बैठा, बैठा उन
में मन का लगाव करो है तुम मन का लगाव करना यही उपाय है बाकी बातों के चक्कर में न
पड़ो कहीं कुछ भी लिखा हो खुला गुरु की आवश्यकता इसलिए होती है कि गुरु के वाक्य के
अलावा तुमको भगवान बोले किसी की मत सुनो 1 अच्छा अगर दिखता है और उसका सही जानते
हो यही तो तुम तो कहीं मंगल बता रहे है 1 ही दिशा में भी बंबिल हो जाए, सूरज की
तरह ही हो जाए कुछ हो संसार की आशकी बढ़ती जा रही है भगवान का नाम तो सभी अच्छे कम
ब्रह्म कम ब्रह्म है सब भगवान के नाम से भगवान के नाम है तो हम लोग जितने भी शब्द
बोलते हैं जब भगवान के नाते बोलते है दीदी क्या बोलते हैं अरे रोरा भैया ने लाला
कहा अपने बेटे को, अब भी अपने बेटे को लल्लू भगवान सब बवाल के रूप पे अपने बेटे का
करते तो हमारे रूप में बन सकते मुख अल्पज्ञा स्ट्रीट की बात बताए उसने ज्ञान सुना,
कल अंसारी पुरुष से और जब उसकी पराली शुरू हुई तो उसने 1 लो बनाया, ब्रममेसरबमिती
बड़े बड़े हिलता बताते हैं सर मिती परमार ये मेरा है, यह तेरा है, यह को निकाला है
ये तो दे रहा है इसलिए प्यारे संसार के पतलनदूमराहुकैसे पति में मेरा प्यार है,
बैसे है क्यू की तो ये भूख लोग है है जो की सही है या नारों का नाम ऐसे होता है न
समझते सपोर्ट कर रही है मैं ठीक हूँ हो हम लोग थे 1 गंदा था आप के दर्शन की बहुत
ही इच्छा थी, थरराबकशजनहोगया हर बेट हो गई है लोक का, मन का, मन का, मन का, दिल से
काम नहीं बनेगा कंची पहन लिया लिया 10 कंचे बादे हर विलय को पलटा दे पता अगर कटी
कपड़ा लगाने से बच जाए तो फिर क्या बात है तो इतनी लम्बी चौड़ी प्रैक्टिस करने की
बात करे तो इंद्रियों से नहीं होगा लोग कहते हैं रा रा बात, सब बात मा दरवाजा बंद
नहीं आगे महा शो के क्लास सी अपने क्लास के तार कर राम का अनुभव है उनके लिए
बिल्कुल ठीक बात लेकिन कु नाम के बात को नहीं समझे यानि नाम ने गामी को नहीं माना
अगर नाम में नारी को मान लेते तो अगर तुमको कह दिया जाए की परसो सवेरे और मसूरी के
सेवा मे श्याम सुनकर के दर्शन होगे जो जिसको चलना हो तुम सब के साथ 2 लेकिन जिस
श्री नाम लेते हो यहाँ के श्रीकृष्ण के नाम में और जो परिभंतीलालखड़े दिखाई पड़े गी
क्या अरे क्यों नहीं भगवान भगवान के नाम में भगवान बैठा हुआ है, संसार के नाम से
संसार नहीं बैठा रहता लेकिन भगवान के नाम में भगवान बैठा रहता है उसकी सारी
शक्तियां सकती हो सकती हे तो ये तो ऐसा है कि जब प्यार बढ़ेगा जितना जितना प्यार
बढ़ेगा उतने नाम निष्ठा भी बढ़ेगी उतना ही बड़ा महत्वा हो रही है 1 बार पंजाजी हजार
बार की जरुरत नहीं है जारा बारा सिंह का पारा जरुरत प्वाइंट है लगाव होना भगवान ने
किसी का नाम, लेकिन मन का लगाव कैसे हो, इस से हो, इस प्रकार का हो ता है
